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प्रकाश्िकका वक्तव्यं 


भारतीस्तवः“ श्री ति. वि. कपाली शास्त्रीकां एक उच्च कोटिका काव्यं 
हं । कविने भारतके स्वतंत्रता-दिवस-१५ अगस्त, १९४७-के शुभ 
अवसरपर भारतके अंतरात्माका यह स्तवगान एक सौ इलोकोमे किया 
था ओर यहु सात अलग-अलग चछृदोमें लिखि हुए सात भागोमें विभक्त 
ह। कविने स्वंप्रथम उस नवीन युगका स्वागत किया है जो भारत- 
के कठोर दुःख ओर यंत्रणाका काल समाप्त होनेपर उदय हआ हौ ओर 
फिर उन श्रीजरविदका नामस्मरण किया हं जो भारतीय स्वतंत्रताके दीक्षा- 
गृरु हं -ओर जिन्ोनें सबसे पहले अपनी दिव्य दृष्टिसे भारतकी स्वतंत्रता-. 
के आगमनको देखा था तथा यह जाना था कि भारतको कौनसा महान्‌ 
कार्यं इस पथ्वीपर पूरा करना ट्‌। निस्संदेह इस काव्यका मुख्य विषय 
भारतका अंतरात्मा ही हे, पर वह अंतरात्मा अपने सभी लक्षणोसे संपन्न 
हं जिनकी आकृतियां न केवल आध्यात्मिक विषयोमे, बल्कि मानव-वर्गो- 
के आगे-आगे भारतके दीधकाकिक यात्रा-चमत्कारमें, विविध-विद्या-भरस्थानो- 
म, शास्त्र-प्रभेदोमे, अनत्परिल्पललितकलाकौशलमे कक्ित हो सकती हं। 
उनकी छाप स्पष्टं हं , निस्सदिग्ष हं ओर वहु कर्म तथा विचारके, धमं 
तथा दशेनके क्षेत्रमे-जिसमे एक प्रकारके शुन्यवादतकको स्थान प्राप्त हुआ 
है-अपनं विभिन्न रूपोमें प्रचुरताके साथ दिखायी देती है। इस स्तवन- 
मे सरसरी तौरपर पर विद्‌ रूपमे इस बातका दिग्दशेन कराया गया 
है कि भारतका धम कितना उदार, महान्‌ है, उसकी भूमिपर जो राम, 
कृष्ण तथा अन्यान्य जगत्‌-चालक महापूरुषोका आगमन हुआ उसका रहस्य 
क्या है। अंतमे, बुद्धि-युक्तिके आह्वान, प्रार्थना ओर पूजाकी वाणी ओौर 
भी ऊपर उस्ती है ओर उन भारत माताकी ओर जाती है जिन्हे इस 
प्राचीन पररंपराके अनुसार भारती" कहकर संबोधित किया गया ह~ 


उत्तरं यत्‌ समुद्रस्य हिमादरचैव दक्षिणम्‌ । 
वषं तद्‌ भारतं नाम भारती यस्य सन्ततिः ॥ 
(विष्णु पुराण २.३.१) 
भारत केवल भूमिखंड नहीं हं। कविनें उस देशके अधिदेवताके रूप- 
मे भारत माताका यशोगान किया हौ जिसे विदवजनक भगवान्‌की ओर 
उठनेवाटी पृथ्वीकी अभीप्साका केंद्र बननेका सौभाग्य प्रदान किया गया 
है। कविने उस भारतके संरक्षक आत्माके रूपमे भारतीकी महत्ताका 
बखान किया ह जो नित्य चित्स्वरूपिणी मातासे उद्भूत होकर इस अप- 
रूप सृष्टम आया ह । यही वह धुरी हं जिसके अवरंबपर पृथ्वी अपनी 
समस्त गतियोको परिचाक्िति कर रही ह॑ ओर भविष्यके उस चिरस्थायी 
गौरवकी ओर अग्रसर हो रही हँ जिसे, मात्र कायं करनेके आनंदके उदेश्य 
से ही, उसके संतान परिश्रम करके सिद्ध करेगे। “भारतका आत्मा 
कोई कवि-कलत्पना नहीं हं, देशभक्तक्रा स्वप्न नहीं ह; बल्कि वहु एक 
वास्तविक सत्ता है जिसका स्वरूप खुली आंखोके सामने स्पष्ट रूपमे 
प्रतिभात होता हं। 
दो शब्द हिदी अनुवादके विषयमे । इस अनुवादको सबसे पहटे पूरा 
किया था स्िरसीके श्रीविट्ठलनारायणजी आचायने ओर फिर उसका 
संपूणे संगोधन किया हमारे . आश्चमके श्रीचन्द्रदीपनारायणजी त्रिपाठीने। 
संशोधन करते समय यह्‌ आवश्यक समज्ञा गया कि जहांतक संभव हो 
हिदीको मूलके समीप रखा जाय जिसमे मूल विचारधारा ओर शब्दोकी 
ध्वनि अक्षुण्ण बनी रहै) यही कारण है-अगर कारण बताना आवद्यक 
हो-कि जो संस्कृत रचाब्द हहिदी-भाषाके अंदर चलने योग्य मालूम हुए उन्दै 
ज्यो-का-त्यो अनुवादमे भी रख दिया गया। 
श्रीअरविन्द-आश्चम, मा. पु. पंडित 
पांडीचेरी 
२६-८-१९४८ 


भारतीस्तवः 


( शाद लविक्रोडितम्‌ ) 


(१) खष्टिः समपतेरपारमहिमव्यापार-पात्रायतां 
भूमिर्विश्वश्रीरिणो भगवतः पादारविन्दायते । 
तत्र श्रीपतिजन्ममिर्धृतमह स्सङ्गेव ङ्गयिता 


माहामाग्यभरा चिरं विजयतां विश्वम्भरा भारतो ॥१॥ 

( १) सष्टिकर्तानि सृष्टि इसय्िये कौ कि वह उनके अगाध-महिमामय 
व्यापारका पात्र बने। यह पृथ्वी उन विहवशरीरी भगवान्‌का पाद- 
पद्य है। इस पृथ्वीका उत्तमांग (शीषेस्थान) यह भारतमूमि है। 
क्योकि यहीं भगवान्‌ श्रीपतिके ज्योति धारण करनेवाले अनेक जन्म 
हए हं । अपने अंदर बड़े-बड़े अड धारण करनेवाली एेसी भारत- 
विश्वंभरा चिरविजयी हो।।१।। । 


(२) अद्य श्रोदिनमद्य मारतकुल-स्वातन्ञ्य-दीक्षागुरोः 
स्वाराञ्यार्थदशोऽरविन्दभगवत्सूरेजेयन्तीदिनम्‌ । 
अद्यस्तङ्गतमङ्गभङ्ग- बहुलक्लेरो च पूवं युगे 
नूत्न सङ्गतमद्य मङ्गलयुग जेजीयतां भूतले ॥२॥ 


५9 


भारतीस्तवः 


(२) आज मंगल-प्रभात ह; विज्ञवर भगवान्‌ श्रीअरविन्दकी 
जयंतीका दिन हं । आपने ही स्वराज्यका सच्चा अथं जाना था ओौर 
ध्रुव तारा बन भारतकी प्रजाको स्वतत्रताकी दीक्षा दी थी। आज अंग-. 
भंग ओर नाना दुःख-क्टेशका पुरानायुग बीत गया हुं ओर एक नया 
मंगलमय युग आरभ हो गया है। पृथ्वीपर इस युगका जयजयकार 


हो ॥२॥ 


(३) निद्राण किमु भारतक्षितिरिय किं मूर्ता मोहतः 
किं नैरात्यवदोवदैररिजनैराक्रान्तसच्वा पुनः । 
भिन्ना सद्धपहसतिमिः किमु जनैरिछनाऽन्तरदवेषिभिः 
क्षोणीमण्डल-सार-दिग्यमहिमज्वारेव शान्ता नु किम्‌ ॥२॥ 
(३) क्या भारतभूमि सो रही हं; क्या मोहसे अभिभूत हो 
गयी है; क्या उसका सारा सत्व ही आत्मामं अविश्वास रखनेवाले 
दात्रुओके द्वारा आक्रांत हो गया ह; क्या स्वयं हजारो संघोमें विभक्त, 
पारस्परिक देषसे भरे लोगोके द्वारा वह॒ छिञ्न-भिन्न कर दी गयी हं; 


क्या पुथ्वीमंडलका सारततत्व यह दिव्य-महिमामयी ज्वाला शांत हौ 
गयी है ?।३।, 


(४) यातः कुत्र पराक्रमस्तव पुरा रक्षांसि येनाऽघुनोः 

किं यातं बरमम्ब येन भगवद्धर्माः पुरा दर्दिताः। 

इत्थं ग्याकुरुचेतनैः सुकृतिभिः पुत्ैश्िराय सते 

मातर्भारति हन्त ते समुदयः सोऽयं समासा्यते ॥४॥ 
(४) (भला तेरा वह पुराना पराक्रम कहां चखा गया जिससे 


तूने पुराकाले राक्षसोको मारमभगाया था; मां! क्या तेरा वह बल 
चखा गया जिससे तूने प्राचीन कालमें भगवद्धममंको प्रकारित किया 


८ 


भारतीस्तव्रः 


था ? '"-इस प्रकार जब कि दीर्धकाल्से तेरे कुछ सुकृति संतानोका चित्त 
व्यथित हो रहा था तब हंत! है मां भारती! तेरा येह अभ्युदय 
आ उपस्थित हुजा हं ।॥४॥। 

(५) शन्तैवाऽपि शमप्रधानजनता-माताऽसि तत्‌ ते गुणः 
कम्रास्याम्बुरुहेव मासि बहुशः द्रीरमिष्विता । 
अन्नामावजनातुरेऽपि समये काये च कामं गते 
मातक्वां न जहाति काचन कला सा ते हि सत्याऽऽङृतिः॥ ५ 

(५) मां! तू शांत्िमय रह; शांतिप्रधान जनताकी जननी हे; 

यही तेरा गृण ह। जब तू बहुत क्टेशसे पीडित हो जाती हु तब भी 
तेरा मृखकमल कमनीय ही बना रहता ह । जव अन्नाभावसे मनुष्य 


आतुर हो जाते हं ओर शरीर कृश हो जाता है तब भी, है मां! 
एक विशिष्ट कला विद्यमान रहती हं ओर वहीतेरा सच्चा रूप हं ॥५।। 


(६) देवास्मा हिमवान्‌ दयुलोकतरिनी गङ्गा च यत्राऽश्रया- 
न्माहासम्य विभृतो यज्ञश्च विपुर धम्यं परं पावनम्‌ । 
तां स्वां दैवतब्न्दसेवित-महामूर्ति प्रभावोज्ञ्वलां 
को विद्धान्‌ गिरिगहरावनिधुनीस्ोतोमयीं मन्यताम्‌ ॥६॥ 

(६) जहां आश्चय प्राप्त करनेके कारण देवात्मा हिमालय ओर 
युलोकतटिनी गंगा विपुल, धमंमय एवं परम पावन यश॒ तथा माहा- 
त्म्यको प्राप्त हुई हु, एेसी देववृंदसेविता महामूत्ति एवं प्रभावोज्वला 
तुद्मको भला कोन विद्वान्‌ केवल गिरि-गह्वुर, भूमि तथा नदी-नालेके 
रूपमे देख सकता हं ?।६। 

(७) केषांचिन्मुनिबृन्दपावनजनुमूमिः परेषां पुनः 

देवानामवतारभूरथ महाती्थाख्यक्षेत्रम्‌ः । 


९ 
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एकेषां चिरकालचित्रचरिता दीर्घायुरेषा मता 
माताऽस्माकमखण्डविज्‌ज्वरनमूर्ित्यात्म-धमांथम्‌; ॥५७॥ 
(७) कुछ लोगोके लियं यह मुनिवृंदकी पावन जन्मभूमि है; 
कुछ लोगोके ल्यि यह देवताओंकी अवतारभूमि है; कछ रोगोके लिये 
महान्‌ तीर्थो तथा क्षेत्रोकी भूमि हे; कुक लोगोके लिये चिरकाल अद्‌- 
भुत चरित्र 'दिखानेवाली यह दीर्घजीवी हं। परतु हमारे लिये यह्‌ 
माता अखंड चिज्ज्योतिकी वेदी तथा नित्य आत्मधमेकी भूमि ह ।७॥ 
(८) , छाघन्तां तव दिग्यगुप्तचरिते ते गृप्तविद्याविदो 
भिक्षन्तां भृतिमुत्तमां तव क्रपां ते कर्मभिः कम॑टाः | 
वन्दन्तां कृतिनो यशस्तव वयं माहास्म्यजो वातवो 
विद्मो भारतमङ्गरं श्रुवमिदं मातजंगन्मङ्गलम्‌ ॥<॥ 
(८) हे मां! गुप्तविद्याविशारद लोग तेरे दिव्य गुप्त चरित्र 


का बखान कररे। कर्मी पुरुष अपने कमेके उत्तम वेतनके रूपमे तेरी 
करृपाकी याचना करे। विज्ञ पुरुष तेरा यशोगान कररे। पर तेरे 


न्दे 


माहात्म्यसे जीवन प्राप्त करनेवाके हम लोग यह जानते हे कि वास्तव- 
मे भारतका ही मंगल जगतृका मंगल हे ।॥८।॥। 


(हरिणी) 


(१) भरतधरणि धन्यां मन्यामहे यदिये हि नो 
भुवनजनताक्षेम काम दधाति पर्‌ त्तम्‌ । 
भरतधरणेरालमननम्ब त्वमाश्रयमूः सतां 

` प्रभुरसि च भोस्त्रातुं कालेऽखिर क्षितिमण्डलम्‌ ॥ | 
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(१) हम भरतधरणी (भरतकी भूमि अर्थात्‌ भारत) को धन्य 
मानते हं, क्योकि सारे भुवनकी जनताका क्षेम ही उसका परम व्रत 
है। है भारतकी आत्मा! है अम्बे! तु सत्पुरुषोकी आश्रय-भूमि 
है। समय आनेपर तू समस्त भूमंडलकी रक्षा करनेका सामथ्यं रखती 
हं ।।९।। 

(२) जननि जगतीमन्धप्रायां विभिन्नजनाकुलं 

, तनुमिव घनामेकां कृत्वा विधातुमनाकुलाम्‌ । 
करुकरुमरो्छोे काले प्रचण्डमहोबले 
निखिलकटुषष्वान्तध्वंसे दधास्युरुविक्रमम्‌ ॥१०॥। 

(२) हे जननि! अंधप्राय, विभिन्न जनतासे आकुल इस पृथ्वी- 
को एक दरीरकी तरह दृढताके साथ एकोभूत ओर अनाकुल बनाने- 
के लिये, हे प्रचंड महोबले ! कोलाहलके समयमे समस्त कलुषित अंध- 
कारका विध्वंस करनेके ल्ि तू महत्‌ पराक्रम धारण करती हं ।१०॥ 

(३) भुवनविजयाद्राज्यं प्राज्यं त्वया न बुभुक्षिते 

भुवननिहितं भोगैश्च त्वया न च रक्षितम्‌ । 
भुवनगुरवे गुरवीसुवी प्रसाधयितुं सया 
व्यवसितक्ृतिः श्रद्धा बद्धा पुराणि जयोदयते ॥११॥ 

(३) दे पुरातनि! हे विजयोन्मुखी ! तूने कभी समस्त भुवन- 
को जीतकर विदा राज्यका उपभोग करनेकी इच्छा नहीं कौ ओर 
न भुवननिहित भोगोकी ओर ध्यान ही दिया। इस सुविशालं भुवनको 
भुवनेशवरके योग्य बनानेका दुढ़ संकल्प तेरी श्रद्धामे विद्यमान दह ॥११॥ 

(४) निखिखूधरणिक्षेमे दीक्षा ददं विधृता त्वया 

न तव जननि स्वार्थऽनर्थं कदाचन धीः स्थिता । 


९९ 
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किमपि भवितुं कतं किंश्चित्‌ चिराय धराते 


धुवपरिकरत्रतिगीप्तैः श्रिताऽसि रहोबले ॥१२॥ 

(४) है जननी! निखिक धरणीका क्षेम सिद्ध करनेकी दीक्षा 
तूने रखी हं; तेरी बुद्धिमें अनथं स्वाथनें कभी स्थान नहीं पाया। हे 
रहस्यबले ! तू, जिसके आश्रयमें ध्रुव ओर सुरक्षित परिवार रहते हं 
कुछ एेसा होना ओर करना चाहती हुं जो पृथ्वीपर चिरकाल स्थायी 
होकर रहे ।१२। 

(५) अमृतवचसस्सत्त मातः पराङ्मुखतां गतान्‌ 

परिभवशतेधूतान्‌ ध्वान्तञ्नमानयि दुगेतान्‌ । 
अपि च विषमे न त्वा नवा प्रभूनितरान्‌ नतान्‌ 
तव तनुमवान्‌ यन्नाव्याक्षीस्छमम्ब क्रपा हि सा ॥१२॥ 

(५) हे माता! जब तेरे संता्नोने तेरे अमृतवचनसे मुंह मोड 
लिया था, सैकड़ों अपमान पाकर वे हीन हौ गये थे, वे अंधकारमें 
चक्कर काट रहे थे, वे दूर्गतिको प्राप्त हो गये थे ओर विषम काल 
उपस्थित होनेपर वे तेरे सामने नहीं, बल्कि दूसरे प्रभुओके सामने नत 
हए थे, तब भी तूने उनका त्याग नहीं किया। हे मां! तेरी अनु- 
कम्पा एसी ही दहै ।१३॥ 

(६) तव॒ तनुभुवामप्येकरेषां विदामपुराविदां 

श्रवणपथमप्यप्राप्ते ते पुरोन्नतवैभवे । 
विमर्चरिते प्रले धर्मे तथा तवं धिक्कृते 


कथमपि चिरं मातः क्षान्तं त्वया प्रथुलक्षमे ॥१४॥ 
(६) जब तेरी प्राचीन महिमाको न जाननेवारे तेरे विद्वान्‌ पुत्रो 
के भी कानोतक तेरा धमं न पहुंच सका ओर फलतः उपेक्षितं हुआ 
तब भी, है विमल्चरिते! हे जननी! हे प्राचीन कार्की महत्‌-वेभव- 
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रूपिणी ! तूने यह सब किसी तरह दीर्घकालतक सहन किया हे 
अमितधयंशालिनी 1 । १४॥। 
(७) विधुततमसः सुप्तोत्थनेऽधुना तव पुत्रकाः 
पुरत उदयं . पद्यन्तोऽमी महस्सयुपासते । 
तव॒ च वदनं भास्वनजातं शुभोदयशसनं 
वयमयि नमोवाके चुम: पुरातनि देवि ते ॥१५॥ 
(७) हे मां! अंधकार दूर हुआ ओौर तेरे संतान नींदसे उठकर 
सामने उषाका उदय देख रहे हं तथा ज्योतिकी उपासना कर रहै 
हँ। तेरा मृुखमंडल उद्‌भासित हो रहा हं ओर कल्याणके आगमन- 
को सूचित कर रहा है। ओर हम, है पुरातनी देवी! तुज्ञे अपना 
नमस्कार जना रहे हं ।१५।। 
(८) कृतमथ पुराङ्किशेः पाशः प्रसीद सवित्रि नो 
भगवति नय श्यो मूयो निसगमहोजूज्वलम्‌ । 
इदमपि चिरान्नः स्वातन्त्यप्रभापथमण्डङ 
भवतु भवतीमाहास्मयश्रीनवोदयमण्डटम्‌ ॥१६॥ 
(८) हे भगवती! अतीतके क्लेशा ओर बंधन पर्याप्त हु, हें 
सवित्रि! प्रसन्न हो; हमं महत्‌ शभेयकी ओर के चल, उस श्रैयकी 
ओर जो उज्वल ओर स्वाभाविक हं, ओर हमारी इस स्वतंत्रताका 
परभामंडल तेरी माहात्म्य-श्रीका भी प्रभामंडल हो ।।१६। 
(९) सुचिरभरिताद्‌ बन्धान्मोक्षोऽघुना भरतावनेः 
सकरुजगतीकल्याणाय ` प्रभातनु कल्पताम्‌ । 
भवतु च तथा रोके यात्रा तवात्मभुवां यथा 


जननि विकल्सेदच््छ खूप वरं तव॒ वास्तवम्‌ ॥१५७॥ 
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` (९) हि प्रभातनु! दी्घंकाटीन बंधनसे जो यह मुक्ति प्राप्त हुई 
है, यह समस्त जगतीके कल्याणके ल्यि हो। हे माता! इस जगत्‌- 
में तेरे बच्चोका चरित्रिषेा हो जो तेरे सच्चे ओर स्वच्छ स्वरूपको 
प्रकारित करे | १७।। 


(१०) विविधजनतासङ्घातस्य त्वमम्ब सुहत्तमा 
विषयबहुके भूगोटेऽस्मिन्‌ शुभाध्वनिदर्दिनी । 
अधिभुवनमध्यात्मश्रयोविधानपरीयसी 
त्वमसि सदशास्तेऽमी पत्रा जयेम वयं च ते ॥१८॥ 

(१०) हे मां! तू भिन्न-मिन्न जनताके संघोकी परम सुहृद्‌ दे। 
विभिन्न राष्टोसे पूणं इस भलोक्के ल्यि तु शुभमा्गेका निदशेन करने- 
वाली ह। तू रौकिक ओौर आध्यात्मिक श्रेयका विधान करनेमें पटु 
है। हम, तेरे पुत्र भी तेरे योग्य हों, जयी हों।॥१८॥ 


(पृथ्वी) 


(९) इय परमधर्मतूर्मनिसहस्रसङ्खपरसू- 
रसूरिजनदुरविदगप्रकृतिसिद्धसारा धरा । 
अनादिजनताप्रसूरयुरवंशकाण्प्रसू-- 
रन्चरिताऽद्धत। जयति भारती भूतले ॥१९॥ 

(१) जो भारतभूमि परमधमंप्रसविणी | हे, सहस्र मुनियोकी जननी 

है, जिसका स्वाभाविक सत्त्व अज्ञ जनोके ल्य दुर्बोध हे, जो अनादि 


जनताकी जनयित्री है, असुरवंरके कालको उत्पन्न करनेवाली हं, वह 
अमूल्यचरिता है, भूमंडल्भरमे अद्भूत है।. उसकी जय हो ।॥१९॥ 


१४ 
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(२) तवाम्ब परिकल्पित भुवनसज्ञनञ्योतिषा 
वपुरविमरुपारस्दयुतिधरं  महश्चिन्मयम्‌ । 
अददयमपि तद्‌ घनं जननि दर्यमन्तदेशां 


तदेव सकछावनेदद यपद्ममच्छं विदुः ॥२०॥ 

(२) हे मां! भुवनसजेन ज्योतिने स्वच्छ गुलाबी रंगकी चिन्मय 
ज्योतिसे तेरा शरीर बनाया है। यद्यपि वह अद्क्य हे, फिर भी, हे 
जननी ! अंतदंष्टिवाठे लोगोके लिये वह॒ दृश्य हे, घनीभूत हं) ज्ञानी 
जन जानते है कि वही समस्त पथ्वीका विशुद्ध हदय-कमल दह ।\२०॥ 


(३) तवाम्ब महसां कराः कङितमूर्तिबन्धा इमे 
वयै तव॒ तनूभवास्स्वदुपजीन्यजोवानखाः । 
तवानमयसम्पदा वपुषि वर्धिताः पाथिवे 


श्वसेम न विना त्वया त्वमसि स्वमूरु हि नः ॥२१॥ `: 
(३) मां, हम तेरे संतान तेरी अत्मज्योतिकी मूतिमान कलाएं 
हं। त्र ही हमारी जीवन-ज्वालाओंको जीवन प्रदान करती हं; तेरी 
ही अन्नमय संपदासे हमारा पार्थिव शरीर बढता ह; तेरे बिना हम 
खवास भी नहीं के सक्ते। त्‌ ही वास्तवमे हमारा समग्र मूर हें ।२१॥ 


(४) प्रभावगहना  गतिगेगनरीनरोचिर्निभा 
तवाम्ब भरतावनेभुवनरक्ष्यमुदूबिभ्नती 1 
युगाद्‌ युगमतन्दिता विनयसि स्वथ पुत्रकान्‌ 
अपारमदहिमाऽगम्बिका त्वमसि चित्क भारते ॥२२॥ 
(४) हे मां! है भारतभूमि ! इस जगतूके लक्ष्यको वहन करने- 


वाली तेरीः गतिका प्रभाव आकाशमें लीन प्रभाकी तरह गहन हं। 
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तू युग-यग तंद्राहीन होकर अपने बनच्वोका नेतृत्व करती ह। तु 
अपार महिमावाली अम्बिका रै, चित्‌-कला-रूपिणी है ।॥२२॥ 
(५) इतः प्रथममुत्यितो मनुजनुः पुरा पुण्यवान्‌ 
अच्मनयनो सुनिरदिवमपदयदुन्मेषवान्‌ । 
इतो निहतमादिमं मनुजनिष्ठमन्ध तमो 
जगस्प्रभवगादनद्युमणिरोचिषा भूजुषा ॥२३॥ 
(५) यहीपर पुराकाले सबसे पहले पुण्यवान्‌ मनुसंतान मुनि 
उत्पन्न हए जो अचमचक्त थे, जिन्होंने खुली आंखोसे युखोकतकको देखा 
था। यहीपर मनुजनिष्ठ (मनृष्यके अंदर निवास करनेवाला) अंध 


तमस जगत्‌के मूर स्थानतक प्रवेश करनेवाली उस सूर्ये-किरणके दारा 
नष्ट हुआ था जो पृथ्वीको स्पशं करती ह ।॥२३।। 


(६) इतः श्रणमुत्तम रिवतमाध्वनां भूयसां 
इतःशरणमच्युतं जगदधीश्वरेयसाम्‌ । 
इतो जडतमोद्विषामजडरोचनञ्योतिषां 
चिदम्बरमुपेयुषामुद येरतुञ्गस्थरम्‌ ॥२४॥ 
| (६) य्हीपर कल्याणतम वहुमार्गोका उत्तम शरण दहै। यही 
पर जगदीश्वरके त्रियजनका अच्युत दारण हं। यहींपर जडतमसकी 
रात्र, चिदाकाशमें फंलनेवाली चिन्मय नेत्रकी ज्योतियोकिं उदयाचर्का 
स्थान दहं ॥२४॥ ` 
(७) नमःसवित्रुतेजसे भरतम्‌ जुषे तस्थुषे 
नमो मरतमेदिनीतनुभृते रहस्यार्चिषे । 
नमः परमपावनश्चुतविदां सिध्ये नमो 
नमो नम इदम्प्रयु प्रमु गिरां भवत्ये नमः ॥२५॥ 


१९ 


भारत स्तवः 


` (७) भारतभूमिकी सेवा करनेवाले स्थायी सवितु-तेजको नम- 
स्कार हं। भरतभूमिके शरीरका भरण करनेवाली रहस्य-ज्वालाको 
नमस्कार ह। परम पावन विद्वान्‌ लोगोकी जननीको नमस्कार रहै, 
नमस्कार है। है इस सबकी जननी! तुज्ञे नमस्कार हं, नमस्कार 
है। हे वाणियोकी स्वामिनी! तुज्ञे नमस्कार हँ ।॥२५॥ 


(कुमारलकलिता) 


(१) तदम्ब तव॒ ख्य महो भरतमूमेः। 
व्रं प्रभवतां नः शिवाय शिवभामे ॥२६॥। 


(१) है अम्ब! हे कल्याणमयी देवि! तुज्ञ भारतभूमिका श्रेष्ठ 
स्वरूप, तेरी ज्योति हमारा मंगल विधान करे।२६॥ 


(२) मृद तव शरीरं वदन्ति जडकस्पाः । 
हृदन्तरनिमेषा विदन्ति तव सत्यम्‌ ॥२५७॥ 


(२) जड्प्राय लोग ही यह कहते हं कि तेरा दारीर मिदरीका हं; 
कितु जो लोग अपने हूदयमें निनिमेष दष्टिसे देखते हं वे तेरे सत्य 
को जानते हं ।।२७॥ | | 


(३) महस्तव ॒रारीरं चिदम्बरनिव।सम्‌ । 
भुवो अननि सारं बिभव्यपि विरामम्‌ ॥२८॥ 


(३) हे जननि ! चिदाकाशमें निवास करनेवाला तेरा ज्योति-. 
विग्रह इस पृथ्वीके सार ओर विलासको धारण करता हं।२८॥ 


(४) भुवो हृदयकीटयं मुनीन्द्रवररीखम्‌ । 
भणन्ति. मरतोवी प्रबोधबलगुरवीम्‌ ॥२९॥ 


+ 


भारतीस्तवः 


(४) इस जगत्‌के हृदयकी ज्वाला ओर महान्‌ ऋषियोकी लीला- 


भूमिको ही रोग. भरतखंड कहते हं जो ज्ञानबकसे गुरुत्वको प्राप्त 
हई द ॥२९॥ 


(५) भदम्भचरितानां अपास्तदुरितानाम्‌ । 
पुरातनयतीनां नराधिकमतीनाम्‌ ॥३०॥ 
(६) सवित्रि भरतक्ष्मा-श्रीरधरवेषा । 
असि तममृतानां सवीर्विहितपोषा ॥३१॥ 


(५-६) हे दम्भहीन चरित्रवाले, पापको दूर करनेवाके, मान- 
वातीत बुद्धिको रखनेवाटे प्राचीन यतियोकी सवित्रि! तु भारतभूमि- 


षद 


के रूपमे शरीर धारण करनेवाखी ह; त्‌ यज्ञोके द्वारा देवताओंको 
पष्ट देनेवाली हं ॥३०-३१॥। 


(७) मरति सुकृतिरोके टुभामयि दधाना । 
रति भजकरोकेऽ धुनापि विदधाना ॥२२॥ 
(८) तवाद्भुतमदिन्नां अभिज्ञकुरुजानाम्‌ । 
दधासि परिपाकं त्वदोयतनुजानाम्‌ ॥२३॥ 
(७-८) तू सुकृति कोगोमे मतिको धारण करनेवाली ओर भक्त- 


जनोमें रतिका विधान करनेवाली ह। तेरी अद्भुत महिमाको जानने- 
वाजे ज्ञानीकुलमें उत्पन्न हुए अपने संतानोको तू परि पक्व बनाती है ।३२-३३।। 


(९) विचित्रमितिहास पवित्रचरितं ते। 
न विस्मयमियात्को पुरातनि विदन्‌ ना ॥३४॥ 
(९) हे पुरातनी! तेरे पवित्र चरित्रसे भरे हुए विचित्र इति- 
हसको जाननेवाखा एेसा कौन ह जो आद्चयेचकित न हो ?॥३४।। 


१८ 
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(१०) नरः श्रवणश्चाली स्मरन्नपि कथायाः 
कथ प्रचुरसारं भजेत न कलां ते ॥३५॥ 
(१०) जो श्रवणलाली मनुष्य तेरी कथाको स्मरण करता हे 
वह्‌ भला तेरी प्रचुरसार (अत्यधिक सार-तत्त्वोसे भरी हुई) कला- 
को प्राप्त किये बिना केसे रह सकता हं ?।३५॥ 


(हंसमाला ) 


(१) भरतक्ष्मान्तरासन्‌ भवसि तं प्रसूनः । 
व्रतेजँश्चजातं तनुबन्धं बिभर्षि ॥२६॥ 

(१) हे मां! हे भारतभूमिकी अंतरात्मा! त्‌ हमारी जननी 
ह । उत्तम तेजके अंशसे उत्पन्न शरीरको त्‌ धारण करती हं।।२३६॥ 

(२) तनुबन्धेष्वबन्धा तनुजन्मस्वनन्धा । 

विमुखानारमजातान्‌ स्वसुखानम्ब धत्से ॥२५७॥। 

(२) हिमां! त्‌ शरीरबंधनोसे अबंध (बंधनरहित) रहती हं; 
अपने पूत्रोके प्रति तू अनंध (जो अंधा न हो) रहती है। तू अपनं 
विमुख पुत्रोको स्वमुख (सम्मुखीन) बनाती हं ॥३७॥। 

(२) अपि नीचैः प्रविद्ध युगपूगेर्विबद्धम्‌ । 

प्रथितं भूमिगोले चरितं ते समृद्धम्‌ ॥२३८॥ 

(१३) नीच लोगोके द्वारा आक्रांत होनेपर भी तेरा चरित्र युग- 
युगमे बढता रहा, समृद्ध होता रहा ओर भूमंडलमे प्रकट होता रहा ॥३८॥। 

(४) तव वक्षोजदुग्धा- मृतसंवर्धितास्ते । 

अमराणां सखाय- स्तनुजाताः पुराऽऽसन्‌ ॥३९॥ 


१९ 
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(४) तेरे वक्षस्थख्के दूधसे संवृद्ध तेरे .वे संतान पराकालमें 
अमरगणके सखा हृए थे ।३९॥ | 

(५) भरतोम्यामिहाम्ब प्रथमो मानुषाणाम्‌ । 

दिवुमाक्रम्य बुदुध्या भुत्रमप्युदूबभार ॥४०॥ 

(५) हे मां! इस भारतभूमिमें टी मनुष्योके आदि पुरुषने 
अपनी बुद्धिके ढारा दयुलोकपर आक्रमण करके इस भूलोकका उद्धार 
किया धथा।।४०॥ 

(६) इह लोकान्तराणां मनुजो मागदश्चीं । 

वपुष। बन्धवान- प्यमरत्वं जिगाय ॥४१॥ 

(६) यहीपर लोक-लोकांतरका मार्गं दिखानेवाटे मनुष्योने शरीर- 
में बद्ध होनेपर भी अमरत्वको जीत लिया था।८१।। 

(७) परमाकारागानां- ऋषिदष्टश्चु नानाम्‌ । 

इह॒ मन्तराक्षराणां वरनादोर्मिमाला ॥४२॥। 

(८) सवि वृन्दं द्यरोका- दमृतप्रारनानाम्‌ । 

रुचिभिः इवयित्वा सवनाय।चकषं ॥४३॥। 

(७-८) यहीपर परमाकारा-स्थित एवं ऋषियोदारा 'द्ष्ट 
ओर श्रुत मंत्राक्षरोकी उत्कृष्ट नादतरंगमालाने अमृतभोजी देववृंदको 
सुरुचिम्ने परिप्लावित करके दयुलोकसे यहां यज्ञके ल्य आकषित किया 
था ।।४२-४२।। 

(९) समुदायस्य भव्यां सरणि मानवानाम्‌ | 

इह॒ धमव्यवस्था- मकरोद्रामभद्रः ॥४४॥ 


(९) यहीपर श्रीरामचन्द्रजीने मानवसंधका कल्याणपथ निदिचत 
किया था-धममेव्यवस्था की थी ।।४४। 


०७ 


भारतीस्तवः 


(१०) ष्वजिनीवानराणां वशयित्वा नरेन्द्रः । 
यमिनां सावेभौमो मनसां -वा विचेष्टाः ॥४५]। 
(११) अनयद्रक्षसीय कुखमास्य यमस्य । 
दुरह ङ्कास्म्‌र हृदयस्थः पुमान्‌. वा ॥४६॥ 
(१०-११) यहीपर उन नरेद्रने बानर-सेनाओंको इस तरह अपने 
वशमे किया जिस तरह एक संयमी-सम््राट्‌ मनुष्योके मनकी चेष्टाओ- 
को अपने वशम करता है ओर उन्होने वसे ही राक्षसकुलको मृत्युके 
मुखमें ` पहुंचा दिया जंसे हृदयस्थ पुरुष दुरहकारके मरको पहुंचा देता 
ह 1 ४५५९-८ ६।। 
(१२) इह जातो यदूनां कुख्पुत्रो मुरारिः । 
महतां भारतानामपि पयन्‌ विनष्टिम्‌ ॥४९७॥ 
(१३) अगमद्‌ युद्ररञ्जं परतत््वोपदेष्टा । 
नरनारायणात्माऽ क्रत कर्मोपदेश्चम्‌ ॥४८॥ 
(१२-१३) यहीपर यदुकुर्पृत्र॒ श्रीमुरारी उत्पन्न हए धे। 
महान्‌ भरतवंशका सवेनाश॒ देखकर भी वह॒ परतत्व-उपदेदाक संग्राम- 
भूमिम गये ओर उन नर-नारायणने कर्मोपिदेडा किया ।।४७-४८।। 


(१४) इह तद्‌ ब्रह्मतेजो- बहुं क्षत्रवीयम्‌ । 
नरनायेषु मूत जनकाधेषु वातम्‌ ॥४९॥ 
(१४) यहीपर वह ब्रह्मतेजबहुल शुभ क्षात्र वीयं जनकादि नर- 
नाथोमें मूतिमान हुजा था।॥४९॥। 
(१५) तव पत्रैः पुरणि- तिवृतोऽप्यम्ब योऽमो । 
अमितस्यांश एव॒ प्रमितो वैभवस्य ॥५०॥ 


२६ 
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(१५) हे मां! जो कुछ तेरे पुराण-पुत्रोने विवृत किया है वह्‌ 
तेरे अमित वंभवका एक सीमिति अरा ही ` हं ॥५०॥ 


(उपजातिः) 


(१) अक्षय्यसम्पत्तिरनय्यतेजा- 
स्तवमम्ब मूमेहदयतठ्जभूता । 
काञ्चित्कलां चित्कङ्िक प्रसूति 
तां त्वां विदो भारतगां विदन्ति ॥५१॥ 
(१) हे अम्ब! तेरी सम्पत्ति अक्षय्य ह; तेरा तेज अजय्य है; 
तू भूमंडरुका हत्क्म ह; तू चित्कलिकासे उत्पन्न एक काह) एेसी 
तुक्षको विद्धान्‌ लोग भारतभूमि जानते हें ॥५१॥ 


(२) तत्ताददी ते तपनीयतुल्य 
वत्त . पुरावृत्तविदाममूल्यम्‌ ¦ 
स्वं च तत्‌ ते महतां विनुव्य 
कालेन यन्न व्ययमेति मातः ॥५५२॥ 
(२) तेरा चरित्र स्व्ण-जेसा है ओर प्राचीन इतिहासवेत्ताओंके 
चयि अभरूल्य ह । तेरा सत्त्व (आतर बल) महापुरुषोके ख्ये भी 
स्तुत्य है ओर कालदवारा भी उसका व्यय नहीं होता ॥५२॥ 


(३) विलक्षणा विश्चजनीनविद्या 
हयाऽनवद्या  विबुधेख्यप्या । 


९९ 


मारतीस्तव्रः 


भूमण्डकोऽजीवनच।रुचर्या 


कथागतिश्ित्रतमा त्वदीया ॥५३॥ 

(३) तेरी विलक्षण विदइवजनीन ` विद्या. रमणीय ओर निर्दोष 
है, विबुध लोगो (देव तथा विद्वान्‌ रोगो) द्वारा स्तुत्य मागेवाली दै। 
भूमंडलको उज्जीवित करनेवाटखी चारु चयसि पूर्णं तेरी कथाधारा 
अत्यंत अद्भुत हं ।५३॥। 


(४) न केवर ब्रह्मविदामृषीर्णां 
लोकान्तराबद्धदशां सतां वा। 
आदिस्थरं लोकविदां कराना- 


मभिन्ञरोकस्य च भारति चम्‌ ॥५४॥ 

(४) हे भारती! तू न केवल ब्रह्मज्ञानी ऋषियोका, न केवल 
लोकांतरमें दृष्टि रखनेवाले सत्पुरुषोका ही आदिस्थल दह, बल्कि तू 
लोकनज्ञानी नाना कलाभिज्ञ लोगोका भी आदिस्थल ह ॥५४॥ 

(५) न केवर पूवेयुगेषु पश्चा- 
दपि प्रभावोज्‌ञ्वलशीट्वृत्ताः । 

तदा तदा रूढवरास्तवाख्यां 

परख्यातिमारादनयस्तनूजाः ॥५५॥ 
(५) न केवल प्राचीन युगोमे, बल्कि वादके युगोमें भी समय- 


समयपर प्रभावसे प्रोज्वल शीलवृत्तिवाले, प्रौढ़ बख्वाले तेरे संतामोने दूर- 
दूरतक तेरी स्याति फंलायी ।५५॥ 


(६) तथा पुराणिस्तव पुत्रवर्गे- 
स्तरिकपयास्वपि निव्यनिहैः | 


ध न) ३ 
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विद्याविमेदव्यवसायधीर- 


राविष्छृतं भारति वैभवं ते ॥५६॥ 

(६) इसी तरह, ठे भारती ! त्रिवगं (धम, अथे, काम) में प्रुव- 
निष्ठ ओर विविध-विद्या-व्यवसायमें धीर तेरे प्राचीन पत्रोके वारा तेरा 
वैभव आविष्कृत हुआ ॥५६।। 

(७) दुष्ट च यत्‌ स्वीकरंणाक्षमं वा 
यद्‌ दैवयोगाद्‌ घटिते पृराऽमूत्‌ । 
निरक्तं तत्‌ तव देवि शक्त्या 
मांसावुदे रास्त्रचिकित्सयेव. ॥५७॥ 

(७) प्राचीन कालम देव-दर्योगद्वारा जो कृ दूषित चरित हुआ 
ओर जो स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसे तूने, है देवि! उसी तरह 
त्याग दिया जैसे शस्त्रचिकित्साके दवारा अतिरिक्त मांस काटकर फक 
दिया जाता हे ॥५७॥ 

(८) वज्यै न यत्‌ स्यागसहं च नासीत्‌ 
यदात्मसात्कारपहं च वृत्तम्‌ | 
अङ्गीकृतं तत्तु बरुस्य भू्ना | 
पोषाय बल्यं युरुचीव भुक्तम्‌ ॥५८॥ 

(८) ओर जो कुछ वर्ज्यं नहीं था, जिसे त्याग करना संभव नहीं 

था, जो आत्मसात्‌ क्या जा सकता था, उसे तनं अपने बलाधिक्यके 


द्वारा उसी तरह अंगीभूत कर लिया जिस तरह पोषणके लिये बल- 
-दायक, रुचिपूणं आहारको ग्रहण किया जाता टे ।॥५८॥। 


(९) य्टोकयात्रास्वनुपेक्षणीयं 
रक्ष्य नराणां ज्युभजोवनस्य । 


(ब, 
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करामिनिष्पाद्यफरस्य तस्य 
त्वे भारती संभमवमूमिरासीः ॥५५९॥ 
(९) जो छोकयात्राके लिये उपेक्षणीय नहीं है, जो मनुष्यके शुभ 
जीवनका लक्ष्य हू-वह लक्ष्य जिसको कलाके दारा निष्पन्न किया जा 
सकता हं, उसकी जन्मभूमि, है भारती! तू ही हं ।॥५९॥ 
(१०) अनादिकालादवधि विधूय 
कष्टान्यरिष्टान्यनुभूय भूयः । 
उद्धारणासक्तमनास्युतानां 
भूमङ्गलायाद्य समुद्यताऽपि ॥६०॥ 
(१५) अनादि काल्से सब प्रकारको सीमाका वजन, कर, बार- 
बार दुःख-कष्ट, दुभग्यिका भोग कर आज तू अपने पूत्रोका उद्धार 
करनेकी इच्छाके साथ भूमंड्के मंगलके चयि उठ खड़ी हूर ह ।॥६०॥ 


(११) गङ्गा -वराङ्गादिव देवि श्म्भो- 
रम्भोजबन्धोरिव मानुमाख | 
प्रमा पक्त्र तव॒ सस्यधारा 
निरन्तरा भारति भाति नित्या ॥६१॥ 
(११) हे देवि! शंभुके श्रेष्ठ अंग (मस्तक) से निकलनेवाी 
गंगाकी तरह ओर कमर्बधु (सूय) की किरणमालाकी तरह, हे भारती, 
तेरी सत्यधारा ओर पवित्र प्रभा नित्य-निरतर प्रकारित होती हँ ।६१॥ 


(१२) अस्तुपरोधो भवतुपराग- 
स्तव॒श्चियां सन्ततभासनस्य । 
तथापि ते भारति नित्यसिद्धः 
प्रकाशतामेति पुनः प्रभाव्रः ॥६२॥ 
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(१२) तेरी श्रीके निरंतर प्रज्वलित होनेमे कोई बाधा उपस्थित 
हो अथवा उसपर ग्रहण लगे, तो भी हु भारती! तेरा नित्यसिद्ध 
प्रभाव बार-बार प्रकाशित होता हं ।६२॥ 

(१३) अनन्यसामान्यमद भ्रस्तं 

विचित्रमेतच्िरजीवितं ते । 
युगाद्‌ युगे या्यपि कारचक्रे 
चक्रे जरा यन्न पदं तवार्थे ॥६३॥ 

(१३) तेरा चिरजीवन असामान्य है, भूरि-सत्तव है, विचित्र है; 
क्योकि कालचक्र यद्यपि एक युगसे दूसरे युगमें चला करता है, फिर 
भी तेरे ऊपर वहु जरा भी अपना पदचिह्व नहीं छोडता।६३।। 

(१४) आयुद्रटिष्ठे तव॒ नव्यसारं 

€ . ~. च 
न स्वाथभागैकरतपविद्धम्‌ । 
खोकस्य यत्‌ त्वं निखिलस्य याग- 
कषेमाय ध।मातुरमाविभर्षिं ॥६४॥ 
(१४) तेरी आयु दुढतम ओर नव्यसार (सतत नूतन शक्तिसे 


भरपुर) है ओौर मात्र स्वाथेभोगसे आहत नही हं; क्योकि तू निखिल 
जगत्‌के योगक्षेमके ल्य अतुल प्रभाव धारण करती टह ।॥६€४। 


(१५) नानागुणानां जनतामिदानां 
अखण्डभूमण्डरमूषणानाम्‌ । 
तत्तद्विरोषानुगुणेन सारान्‌ 


सङ्गृह्य सेमानयसि त्वमार्या ॥६५५॥ 
(१५) हे आर्ये ! त नाना गुणवाली ओर अखंड भूमंडलका भूषण - 
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रूपी विभिन्न जनताके सार-स्वरूप मनुष्योको उनके विरेष-विदोष गुणो 
के अनुसार संग्रह कर उनका सम्मान करती ह ।॥।६५॥। 
(१६) सञ्चित्य सञ्चित्य पुरोपभोगान्‌ 
सस्कारमूयिष्ठवखाऽसि जाता) 
हुप्रमेदस्य मनुष्यजात- ` 
स्यादशश एकोऽसि निदशनाय ॥६६॥ 
(१६) अतीत कारके अनुभवोका संचय करते-करते तू बहुत अधिक 


संस्कारबल्से सम्पन्न हो गयी ह। नाना भेदोसे युक्त मनुष्यजातिके 
निदशेनके चल्यि तू एक आदं (दर्पण) बनं गयी हं ।।६६॥ 


(१९७) आत्माथधर्मे बहुधा नराणां 

स्वभावचेष्टारुचिसिर्विभिन्ने । 
भ्यस्तं समस्त च तमास्मनि वं 
धत्से यथाप्तारमसारवजम्‌ ॥६९७॥ 

(१७) मनुष्योकी स्वभावगत चेष्टा ओर रुचिके कारण बहुधा- 
विभक्त जो उनका आत्मार्थं जीवनका धमं ह, उसको तु अपने अंदर 
पृथक्‌-पृथक्‌ ओर एक साथ यथासार-लेशमात्र भी सार-तत्वको छोड़ 
बविना-धारण करती हं ।\६७॥ 

(१८) नास्तिक्यनिन्दास्पदशाक्यसिह- 

धर्मऽपि सत्यं हितमाददाना | 
आस्तिक्यचित्तस्य विचारधोत- 
स्यावासमूस्ं भुवने विभासि ॥६८५॥ 

(१८) नास्तिक्य-निदास्पद (नास्तिकता कहकर जिसकी निदा की 

जा सके) राक्यसिह (बुद्ध) के धमेमेसे भी सत्य ओर हित (शुभ) 
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का आहरण कर त्‌ विचार-शोधित आस्तिक्यचित्त (आस्तिक बुद्धि) 
की आवास-भूमिके रूपमे भुवनम प्रकाशित ह ।६८॥ 


(१९) कलेन माछिन्यमिते पवतर 
धर्मे पुराधमविदामृषीणाम्‌ ।. 
कच्छाद्‌ भारतधर्मवृक्षं 
वृक्षादनी काचिदपिप्रङूढ। ॥६९॥ 
(१९) प्राचीन धमेवेत्ता ऋषियोका पवित्र धमं जब कालक्रमसे 


मलिन -हुज तब कर्मके नाममं भारत-धमे-रूपी वृक्षपर एक प्रकारकी 
वृक्षभोजी रता (आकाश-वेलि) आरूढ हुई ॥६९॥ 


(२०) दण्डेन दंञ्चानपसारयिष्यन्‌ ` 
गामेव निन्नननिबे धमवीरः | 
कर्माभिभूतं परमाषधमं 
ममेस्वहन्‌ कमविरोधनार्थीं ॥७०। 
(२०) जैसे कोई धमेवीर गायका दशन करनेवाले कौडेको हटाने- 


के चयि काठीसे गायको ही मारे, कसे ही कमंसंशोधकोने कर्माभिभूत 
परम आष-धर्मके मर्मस्थानमें चोट पहुंचायी ।७०॥। 


(२१) कारुण्यमूर्तिः कमनीयवृत्ते- 
जातस्युतस्ते नरलोकरलम्‌ । 
शू्योपदेशोऽपि दिशश्च धमं 
योऽसो वितेने धवङ यश्चस्ते ॥७१॥ 


(२१) तेरा करुणामूति पुत्र अपने रमणीय आचरणके कारण 
मनुष्यलोकका रत्न बन गया, जिसने शून्यका उपदेश देनेषर भी धर्म- 
का निर्दह करके तेरे धवल यदका विस्तार किया ।७१।। 
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(२२) अन्धां विभिन्नं तिमिरेषु पर्य- 
न्नासेतुश्चीताचर्मासभासा । 
यो भासयन्‌ मारतभूमिमेकां 
चच।र बारोऽपि स ते विरसः ॥७२॥ 


(२२) जिन बाकक (शंकराचायं ) ने देशको आसेतुहिमाचल अंधकारसे 
अंध, विभक्त देखकर आत्मज्योतिके द्वारा अखंड भारतभूमिके रूपमे 
उद्‌भासित किया, वह तेरे ही विलास थे ।।७२॥ 


(२३) प्रेमातिरेकादुदितस्य भूल्ना 
भावस्य निद्वन््सहस्य गम्यम्‌ । 
न्यदशेयद्‌ यः पुरुषै पुराणं 
आात्मन्यस्तावम्ब तव प्रसादः ॥*७३॥ 

(२३) जिन्होने प्रेमातिरिक्तसे उदित ओौर नि्द्रसह (जो दंढ- 
भाव सहन न कर सके) भावाधिक्यसे प्राप्य पुराण-पुरुषको अपने अंदर 
प्रकारित करके दिखा दिया, वह॒ (चैतन्य महाप्रभु) हे मां! तेरे ही 
प्रसाद थें ।।५७३।। 


(२४) अन्येरमूरग्भिरनधवृत्ते- 
ररोकसामान्यबलेन विततैः । 
सवेङ्कषा संस्रतिराहिता ते 


पुत्रेषु चेदम्ब किमत्र चित्रम्‌ ॥७४॥ 
(२४) यदि एेसे-एेसे अमूल्य जीवनवाले, असाधारण बल्के चये 
प्रसिद्ध अन्यान्य पुरुषोने तेरे संतानोको सवंतोमुखी संस्कार प्रदान किया 
तो इसमें भला क्या आइचयं हं २।७४॥ 
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(२५) अध्यात्मसम्पत्तिमतां महद्धि- 
महाविमूतिपरमवैः समृद्धाम्‌। 
त्वामम्ब कल्याणपरम्पराथः 
सतामुपास्ते समयोऽद्य मन्यः ॥५७५॥ 
(२५) अध्यात्मसंपत्तिवाे पुरुषोमें महत्‌ तथा महाविभूतिसंजात 


पुरुषोसे समृद्ध तेरे ल्यि, हे मां! सत्पुरुषोके कल्याणपरम्परार्थं आज 
भव्य समय प्रतीक्षा कर रहा रहं ।॥॥७५।। 


(मन्दाक्रान्ता) 


(१) तस्मादस्मास्वमरजनतासत्वमाधत्स्व किञ्चित्‌ 
सन्नद्धानां धुरि वयममी येन यामस्तवारथं | 
मातभूरि प्रथितमकरोत्‌ पुत्रवगेः पुरा चेद्‌ 
भूयः छाध्यं भवति विपुर भावि कर्तव्यरोषम्‌ ॥७६॥ 

(१) अतः हे मां! किचित्‌ अमरवृंदका सत्त्व हमारे अंदर डाल 
दे जिससे हम तेरे कायेके यिय सन्नद्ध पृरुषोकी धुरी बन सके। यदि 
तेरे संतानोने पुराकालमें पर्याप्त प्रसिद्ध कायं किया तो आज उससे भी 
कहीं अधिक प्रशंसनीय कमं करनां बाकी हं ।।७६।। 

(२) यद्यप्यम्ब त्वमसि तमसां हन्ति कर्त्री तथापि 

त्वज्ञातानामयि कृतधियां त्वं हि नः कारयित्री । 
मानुष्ये ते यदपि सकर साध्वपत्यं समानं 


किंश्चित्‌ तत्राप्ययति गुर्तां भारतीयात्मजातम्‌ ॥७७।॥ 
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(२) हिमां! है तमोहत्री! यद्यपि तु स्वयं कार्यं करनेवाली है 
तथापि तू अपने बदधिसंस्कारसंपन्न हम पत्रोसे कायं कराती भी हें। 


यद्यपि सभी मनुष्य एक समान तेरे ही सत्‌ संतान हं तथापि तेरे भार- 
तीय आत्मज सबसे कुछ ॒विरिष्ट हुं ।।७७। 


(३) क्षोणीमेवै भरतनरपत्यङ्कितामर्चनीया- 
मचांमश्येदतमगृतमप्यत्र॒ मा्येव॒ गोप्यम्‌ । 
कश्चिद्‌ त्रयात्‌ किमपि विबुधमन्य इत्थ सहासं 
को वा मत्छां भजति प्रथिवीं देवबुदुध्येति धीमान्‌ ॥७८॥ 

(३) भरत राजाके नामसे अकिता ओर पूजनीया इस भूमिको 
यदि हम इस प्रकार पूजा करते हं तो इसमें कु रहस्यपूणं शाश्वत 
सत्य ह। कोर्ई-कोई तथाकथित बुद्धिमान हंसते हए इस प्रकार कह 
सक्ते हं कि भला कोई भी बुद्धिमान मनुष्य मृत्तिकामयी पृथ्वीको दैव- 
बुद्धिसे केसे पूज सकता हे ।।७८॥ 

(४) प्रथ्वो बुद्धजडपरिचयात्‌ सम्प्रतीता जडा. चे- 

द॒न्तर्विद्रानपि जड इति प्रोच्यतां मव्यरोकः । 
चद्षुमराक्च यदिह बिभृयात्‌ कुत्रचिद्वा जडत्वं 
वैचित्री सा जगदुपगता चिद्धिकासक्रमस्य ॥७९॥ 

(४) ब्‌द्धिका जडसे परिचय होनेके कारण यदि पृथ्वी जड़ प्रतीत 
होती है तो फिर अंतश्चेतन मनृष्यको भी जड ही कहें। आंखसे 
दिखायी देनेवाखी कोई भी चीज यदि जडत्व वहन करती है तो यह 
वास्तवमं जगतुमे होनेवाले चतन्यके क्रमविकासका ही एक वैचित्र्य हं ।७९।। 

(५) एकं प्राज्ञ प्रथभमपि तन्मध्यमन्तं निरन्त 

नैकं सवै भवति च पुनद्वन््धमद्वन्द्मूतम्‌। 
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लीन कापि प्रकटमपि वा सवैभावस्वतन्त 
सर्वोन्माये सकरुजननेऽप्येतदात्मावलम्बम्‌ ॥८०। 


(५) एक प्राज्ञ (प्रज्ञासम्पश्न वस्तु) ह; वह आदि, मध्य ओर 
अंत है, पर फिर भी अंतहीन है। एक नहीं है, सब कुछ हुआ हँ; 
फिर वह दन्द-अदन्द भी हं। वह कहीं गुप्त है अथवा प्रकट दहै, 
सब भावम स्वतंत्र हं। सबके नामे, सबकी उत्पत्तिमें भी वह स्वावकंबी 
ह ।८०॥। 


(६) त्र॒मः सत्यं गहनगहनं सवेतोग्याप्तमुच्च 
दयूल्याभाक किमपि न घनं नाघनं वा न चान्धम्‌ । 
नासीत्‌ सोमो न च दिनकरो उयोतिषां वान चक्रं 
नेय यत्र क्षितिरपि पुनः का कथा मानुषाणाम्‌ ॥८१॥ 

(६) हम सत्य कहते है-वह गहनातिगहन है, सर्वत्र व्याप्त है, 
उच्व है, शून्यसा प्रतीत होता है, कु एेसी चीज हं जोन घनहं न 
अघन है, ओर न अंधाहं। वहां नचंद्रह न सूयं ह ओर न मक्षत्र- 
मंडल हं, यह पुथ्वी भी नहीं हं, फिर मनष्योकी तो बात ही क्या? ॥८१॥ 

(७) केशस्पन्दः किमपि विवरं रध्रयामास यत्र 

व्याक्षेपोस्थ भुवनविततेरन्तरं तच्च वृत्तम्‌ । 
अम्भो नित्यं निखिलजगतामक्षयं तन्निधानं 
विज्ञाः भाहुर्विधुततिमिरेरछोचनैखंकयन्तः ॥८२॥ 

(७) वहां एक क्षीण स्पंदन हृ ओर उससे एक रधर उत्पन्न 

हुआ । विक्षोभसे उत्पन्न वह॒ रधर भुवनके विस्तारके ल्य अवकाड 


बन गया । -अधकारविरहित नेत्रोसे देखनेवाटे विज्ञ पुरुषं उसे निखिल 
जगत्‌का अक्षय निधान, नित्य अम्भस्‌ (जल) कहते हें ।॥८२।। 
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(८) द॒राद्श्चरमृतविभवाननिश्च लादम्बुराशे- 
रम्भो विन्दुविवरसख्यस्याक्रमे सम्प्रवृत्तः । 
यस्मादस्मिन्नखिलमुवनस्थेमभङ्गावकारो 
्रह्माण्डानां द्रुतगतिभवें मण्डलं निजगाम ॥८३॥ 

(८) दूरसे, उऊध्वेसे, अमुतवेभववाखी निश्चल अम्बुराहिसे आ- 
कर एक जलबिदु उस विवरमंडरख्को आक्रांत करने लगा ओर उस बिदू- 
से निखिल भुवनकौ स्थिति ओर विनादाके अवकाशमं दरतगतिसे उत्पन्न 
होनेवाला ब्रह्यांडमंडल निकलने लगा ।॥८३॥ 

(९) यत्रैकोऽसौ तरणिरणुवत्‌ सम्रहो नित्य चारी 

यो इदयाण्डे प्रतिनिधिरभ्‌त्‌ पुष्करस्य प्रभासः । 
यस्य करन्तेभ्रमपरिगता निधरुता मूतधात्ो 
धत्ते कुक्षो मह इह निजे नित्यदुप्तेव गुप्तम्‌ ॥८४॥ 

(९) यह ग्रहसहित नित्यचारी सूयं वहां एक अणुके समान है 
ओर यह इस दुर्य ब्रह्मांडमें प्रविष्ट ज्योतिवारे महाकाश्का प्रतिनिधि 
है। उसके भ्रमणके कारण यह नित्य-सुप्ता-जेसी भूतधात्री (पृथ्वी) 
प्रक्षिप्त ओर भ्वमाक्रांत हुई, जो अपने कृक्षमे गुप्त रूपसे ज्योति धारण 
करती हं ।८४॥। 

(१०) क्षिप्तामारात्‌ तमसि पतितां विश्वगभादनन्तात्‌ 

प्रथ्वीमेतां जडतनुमपि प्रश्चसन्तीं अमन्तीम्‌ ) 
अन्तवेलोममृतच्ऋतचिन्मोदसद्धावसारे - 
रूष्वाधारेरनुगतवतो कापि धात्रो विधात्री ॥८५॥ 


(१०) विदवगभे अनन्तसे, दूरसे फकी हुई, अंधकारमें गिरी हुई, 
जडतनु होनेपर भी उवास-प्रर्वास केनेवाली, भ्रमण करनेवाली, ऊध्वं 
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आधारवाले सत्‌, चित्‌, ऋत,. अमत ओौर आनंदके सारको गर्भ॑मे धारण 
करनेवाली इस पुथ्वीका एक धाव्री-विधात्रीने अनुगमन किया ।८५॥। 
(११) सा चित्‌ काचित्‌ कथमपि बहिर्छकचक्रादवक्रा 
स्वाधिष्ठानात्‌ परमनभसः प्रस्थिता निश्िता्थां । 
छायेवैनामनु वदुमतीं नित्यनिर्णिद्ररक्षा 
यात्वा शिक्षामधित समये स्वापबोधेऽविवाधम्‌ ॥८६॥। 


(११) वह, कोई चैतन्यमयी सत्ता, किसी तरह बाह्य लोकचक्र- 
के बाहरसे, सीधे अपने धाम परम आकाशसे निदिचित उदेश्यके साथ 
आयी। इस जडशरीरवाली वसूमतीका छायाकी तरह अनुगमन  करने- 
वाली, उसकी नित्य अनिद्र रका करनेवाटी उस सत्ताने यथासमय बिना 
किसी उद्गके उसे स्वापबोध (जागरण) की रिक्षा दी।।८६।। 


(१२) उचचर्धान्नो भुवनविततेभण्डलात्‌ सा परस्ता- 
न्नीचैः प्राप्ता जडजगदिद पार्थिवे पातुकामा। 
आवृष्वन्ती धरणिमसिखां धारयन्तो समन्ता- 
दन्तः स्वस्थामङ्कत सरसां मूतसगं प्रविष्टा ॥८५७॥ 
(१२) वह इस पार्थिव *जड़ जगतुकी रक्षा करनेकी कामना- 
से विश्वके विस्तारमंडलके परे उच्च धामसे नीचे आयी ओर उसने 
अखिल धरणीको आवृत करके, चारों ओरसे धारण करके ओर भूत- 
सृष्टम प्रवेश करके उसे भीतरमें स्वस्थ ओर सरस बनाया ।८७॥ 
(१३) तत्राप्यन्तहदयमभवत्‌ सैव गोरस्य भूमे- 
यत्र प्रोतं प्रचरुमयुचिन्मोदसतत्वं समस्तम्‌ । 
या सवस्य करमविधिवशात्‌ तेजसा स्वेन गुप्तं 
पाकं धत्ते फरुति च यतः प्राणबुदृध्यादिरूपम्‌ ॥८८॥ 
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(१३) वह॒ इस भूमंडर्के अंदर हदय बनी जिसमें प्रबल सत्‌, 
चित्‌, आनंद ओौर प्राण सब-के-सब ओतप्रोत ह। वह अपने निजी 
तेजसे क्रम ओौर विधिके अनुसार सबका परिपाक करती है ओर उससे 
प्राण, बुद्धि आदि फल प्राप्त होते हें ।।८८॥ 

(१४) वेरं रीनं निरति तिखात्‌ साधु संमदेनोत्थ 
वहवः घुप्तो उवरूति ` च शमीगभजो घषेणेन । 
पक्ता भूमिगणबख्वतोस्सम्पदश्चतनानां 
माहामाग्याद्विखजतितरामास्तराणां क्रमेण ॥८२॥ 

(१५) तिलमें छिपा 'हुजा तेख अच्छी तरह मदन करनेसे निक- 
र्ता हं; रामीगभमे सुप्त अग्नि घर्षणसे जलती हं। परिपक्व भूमि 
भी बड़े-बड़े अंरोसे चेतनाकी गुणबलवाली संपदाओके एक-एक तह 
प्रकट करती हं ।८९॥ 

(१५) कल्याणानां निधिरधिमुवे सर्वदेव.रमभासा- 
मम्बा नित्या निखिख्धरणेमूटमाधारधात्री । 
तेजोबनैजनयति वचोजीवनस्वान्तगर्भै- 
मव्य ख्यं परिणतफलाऽमत्थसारं दध्राना ॥९५॥ 

(१५) बह पृथ्वीपर कल्याणोकी निधि ओर सव देवताओंकी 
ज्योतिकी माला हं। वहु नित्या, निखिल धरणीके मूल ओर आवार- 
को धारण करनेवारखी है। अमत्यसारको धारणं करनेवाखी, परिणत- 


फला वह्‌ माता वाक्‌, प्राण ओर मनको गरभमे धारण करनेवाके तेज, 
अप ओर अन्नसे मानव-रूपका सुजन करती है ।९०॥ 


(१६) नग्ना मभ्ना जगति जडते वर्ष्मणा स्वेन्‌ धान्ना 
निः्धासेन धरयति जड सारमुद्तुकामा । 
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म्याप्ताप्यन्तवेहिरपि भुवं स्वीयमाधारचक्रं 
बिश्राणेये भरतधरणावत्र कृत्यानि धत्ते ॥९१॥ 

( १६) वह अपने तेजोमय नग्न शरीरसे इस जडीभूत जगते ड्ब 
जाती है ओर सारततत्वका उद्धार करनेके लिये अपने निःरवासके 
दारा जडको ढीला बना देती ह॑। वह इस भूमिके भीतर ओर बाहर 
व्याप्त होनेपर भी अपने आधारचक्रको- कायम रखती हुई इस भरत- 
भूमिमें अपने कायं करती ह ।९१॥ 


(१७) ख्पं यस्यास्त्रिदश्चवपुषः संहते ज्योतिरीब्यं 
साधु व्यक्तं धरणिभुवनस्यातममूत प्रभूतम्‌ । 
दृश्यं व्याप्ते जडमपि यया भूजगद्‌ धायमाण 
सानो भाता जयति भरतक्षोणिरक्षामधामा ॥९२॥ 
( १७) जिसकी दिव्य हारीर-रूपी, महत्‌, स्तुत्य ओर संहत ज्योति 
अच्छी तरह व्यक्त होकर भूमंडलका आत्मा बनी, जो दुर्य जड जगत्‌- 


मे भी व्याप्त होकर उसे धारण करती ह, उस हमारी अक्षय तेजवाली 
भारत माताकी जय हो ।९२॥ 


(१८) यस्याः डु्रञ्वख्नकरख्या भारतीयान्तरात्मां 
व्यक्तीमूय प्रचुरजनताधारमूं विभर्ति । 
यस्यास्तव हृद यसुगमं प्राप्य घोरा धियन्ते 


सा नो माता जयति भरतक्षोणिरक्षामधामा ॥९३॥ 
(१८) जिसकी शुभ्र ज्वाकाके अंसे भारतभूमिकी अंतरात्मा 
व्यक्त होकर प्रचुर जनताका आधार बनती ह, जिसके हूदयद्वारा ग्राह्य 
सतत्वको प्राप्त होकर धीर पुरुष जीवन धारंण करते है, उस हमारी 
अक्षय तेजवाली भारतं माताकी जय हो।।९२।। 
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(१९) यस्याधित्तश्वसितलवतो मानवो रन्धजीवः 
क्रोडापात्र कुसति समये नाकिनां मूविरमसे । 
यस्याः संविद्‌ भवति जनिम्‌ भूजुषां चेतनानां 
सा नो माता जयति भरतक्षोणिरक्षामधामा ॥९४॥ 
(१९) निसके चंतन्य-शवासके लेरमात्रसे लन्धजीव मनुष्य देव- 
ताओके भूमि-विलासके समय उनका क्रीडा-पात्र बनता ह; जिसके 
संविदसे भूलोकमें चेतन प्राणी उत्पन्न होते हँ, उस हमारी अक्षय तेज- 
वाली भारत माताकी जय हो ।९४।। 
(२०) ज्योतिर्वीचिप्रथनपदना प्राणवेगेन यस्याः 
प्रादुभावो जगति धरते जन्मिनां बुद्धिभाजाम्‌ । 
अन्तर्यस्यामखिखजनिमद्रप्मणां वा समष्टिः 
सा नो माता जयति भरतक्षोणिरक्षामधामा ॥९५॥। 
(२०) ज्योतितरंग फंलानेमें पटु जिसके प्राणावेगसे जगतूमं बुदधि- 
मान मनुष्योका प्रादुर्भाव होता हें; जिसके अंदर सब शरीरधारियोकी 
समष्टि विद्यमान हं, उस्र हमारी अक्षय तेजवाटली भारत माताकी जय 
हो ॥९५॥ 
(२१) यामाश्चित्य प्रङृतिमवनिर्भूतसर्गस्य धत्ते 
या भूतानामघनकरणेः कर्मणां चोदयित्री | 
अर्थे यस्याः श्वसिति च विदन्‌ म्येरोकोऽविदन्‌ वा 
सानो माता जयति भरतक्षोणिरक्षामधामा ॥९६॥ 
(२९) जिसका आश्रय करके पृथ्वी भूतसुष्टिकी प्रकृतिको धारण 
करती हं, जो सूक्ष्म करणके द्वारा भूतमात्रके कर्मोकी प्रेरणा देती है, 
जिसके लिये मनृष्यलोक जानम या अनजानमें जीवन धारण करता है, 
उस हमारी अक्षय तेजवाली भारत माताकी जय हो॥९६॥ ` 
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(२२) ज्योतिव्येक्तं वपुरिह बदहिश्चतसां दुम तत्‌ 
प्राणैरन्तःकरणसचिवैः प्राप्यमन्तमुखानाम्‌ । 
यत्सायुज्यादमरविभवान्‌ मानको याति यस्याः 
सा नो माता जयति भरतक्षोणिरक्षामधामा ॥९५७॥ 

(२२) जिसका व्यक्त ज्योति-गरीर बहिर्मुखी मनवाले मनुष्यके 

ल्ि दु्बोधि ह ओर अतरमुखी मनुष्यके लिये अंतःकरणसहित प्राणके 
द्वारा प्राप्य हं तथा जिसके साथ सायुज्य प्राप्त कर मनुष्य देवताओंके 
पेदवर्यको प्राप्त करता हं, उस हमारी अक्षय तेजवाली भारत माता- 
की जय हो ९७ 

(२३) भूमावस्यां मनुजदनुजैरर्दितायामुदाश्या 
दास्याद्‌ दीने नरकुलमसछछोकतो मोचयित्री । 
धोरछाध्ये धवलगयशते चिभ्रती पुत्रवगं 
सेय माना जयति मस्तक्षोणिरक्षामधामा ॥९८॥ 

(२३) जो इस भूमिके मनुष्य-रूपी दानवोसे पीडति होनेपर सिर 

चा रखती हं, जो दीन मनुष्योको असत्‌ लोगोकी दासतासे मुक्त 
करती है ओर 'धीरोद्रारा प्रशंसनीय धवल यदावाटे पत्रोका भरण करती 
है, उस हमारी अक्षय तेजवाखी भारत माताकी जय हो ॥९८॥। 

(२४) स्थने मोम विबुधजनताभोग्यमाधित्समानाः 
राक्तोर्दिव्यास्युरभुवनतः संमिरन्तीधरन्ती । 
दैवपरेप्ताउवरितहदयेमानुकेव्यक्तसारा 
सेयं माता जयति भरतक्षोणिरक्षामधामा ॥९९॥ 

(२४) इस पुथ्वीको देववृंदके लिये योग्य बनानेकी कामना रखने- 

वाली ओर सुरलखोकसे आकर यहां मिलनेवारी दिव्य शक्तियोको जो 


२५ 
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धारण करती है तथा दैवप्रेप्सा (भगवान्‌को प्राप्त करनेकी अभीप्सा) 
से प्रज्वलितं हूदयवाले मनुष्योके अंदर जिसका सारतत्त्व व्यक्त होता 
है, उस हमारी अक्षय तेजवाली भारत माताकी जय हो ।।९९॥ 


(२५५) तेजोमूर्वि सकरजगतीक्षेमभारं बहन्ती- 
मप्यम्ब तवां भरतधरणेरन्तरात्मेति विद्यः । 
याचामस्तं तदिति जननीमुज्‌ञ्वरस्ते प्रसादः 


सर्वाङ्गः समुदयभरः सम्पदामाविरस्तु ॥१००॥ 
(२५) यद्यपि तू समस्त जगत्‌का क्षेमभार वहन करनेवाली तेजो- 
मूति है, तथापि हम जानते हं कि तू भारतभूमिकी अंतरात्मा ह । अत- 
एव हम तुद जननीसे यह याचना करते हं कि समस्त संपदाओसे भरा 
हआ तेरा उज्वल प्रसाद हमारे सारे अंगोके दारा आवि्भूत हो ।॥१००॥ 


इति 
श्रीमहषिरमणभगवत्पादानुध्यातश्चरीभगवद्वासिष्ठगणपतिमुनिप्रवरान्तेवासिनः, 
पूणेयोगाचा्येश्रीमदरविन्दभगवत्पादानृध्यातस्य, 
भारद्राजस्य विदवेरवरसूनोः कपालिनः कृतिः 
भारतीस्तवः 
समाप्तः । 


८9 


श्रीअरविन्द आश्चम प्रेस, धांडीचेरी 
45548599 


